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( समार्थदृष्टा नामरूपादि को सम्पूर्णतया त्याग करके 
अर्थात्‌ उसे बाधित करके परिपूर्ण, चिदानन्दस्वरूप 
परमात्मा में स्थित होता है। 


वेदान्त पोग्रज - जनवरी 


ली. में धर्माचरण का अत्यन्त महत्व होता है। उससे 


न केवल इष्ट लक्ष्यों की सिद्धि होती है, किन्तु अध्यात्मज्ञान 
के लिए पात्रता भी जगती है। अध्यात्मज्ञान से युक्त होकर 
स्वस्वरूप में जाग्रति होना यह जीवन का परं लक्ष्य है। अध्यात्म 
को ही आधार बनाकर धर्माचरण का तथा समस्त दैवीमूल्य का 
निश्चय किया जाना चाहिए। उसके बगैर यह सब धूंघला लगता 
है। इसीलिए भगवान ने गीता के नवें अध्याय में अध्यात्म को 
धर्म्य कहा। अर्जुन के मन में धर्म विषयक मोह उत्पन्न हुआ 
तब भगवान ने अध्यात्म के ज्ञान को ही आधार बनाकर मोह 
निवृत्त किया। सत्य, अहिंसा, विवेकादि के रहस्य भी अध्यात्म 
से ही स्पष्ट होते ढै। जो कि अन्ततः अपने तत्व के ज्ञान के 
लिए ही तैयार करता है। अध्यात्म लक्ष्य के अभाव में समस्त 
प्रकार के मोह की सम्भावना होती ढै। जिस समय अध्यात्म 
लक्ष्य की विस्मृति होती है, तब ही धर्माचरण आदि समस्त मूल्य 
पालन में अहं की संतुष्टि प्रधान हो जाती है। कईबार धर्माचरण 
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के लिए दृष्टफल का प्रलोभन दिया जाता है। किन्तु यदि कोई 
मात्र दृष्टफल को निमित्त बनाकर धर्मांचरण का पालन करता 
है तो अर्जुन की तरह धर्माचरण के साध कर्तव्य का विरोध 
दिखाई देता है, धर्मसंकट का समाधान नहीं दीखता है। अर्जुन 
केवल दृष्ट पहेलू से प्रेरित होकर जब धर्माचरण में प्रवृत्त हुआ, 
तब ही उनमें शोक-मोह का आविर्भाव हुआ। अध्यात्म दृष्टि से 
देखने पर दृष्टफल गौण, अध्यात्म प्रधान। 
वेदों के द्वारा विविध प्रकार के कर्म का प्रतिपादन किया 
गया है। जिसमें कुछ काम्य कर्म आदि का भी समावेश होता 
है। किसी भी कर्म के सम्पन्न होने पर दो प्रकार के फल की 
सिद्धि होती है १. दृष्टफल २. अदृष्टफल। जो दृष्टफल से 
प्रेरित होकर धर्माचरण करता है वहां धर्माचरण के अनेकों लाभ 
दीखाई देते है, किन्तु मात्र दृष्टफल को ही ध्यान में रखने पर 
उसके माध्यम से धर्म का समन्वय नहीं हो पाता है, तब विरोध 
दीखाई देता है। वह धर्मनिष्ठ व्यक्ति के लिए जीवन का एक 
ऐसा मोड़ होता है कि जहां वह धर्म के साथ या तो समझौता 
कर लेता है वा शोक की गर्त में डूब जाता है। अन्यथा ६ 
रर्माचरण आदि समस्त मूल्य के पालन में अहं की संतुष्टि हि 
प्रधान हो जाती है। ऐसी ही परिस्थिति अर्जुन के सामने कर क् 
निर्मित हुई कि जहां शोक की गर्त में डूबा हुआ अर्जुन धर्म * रः 
का निश्चय नहीं कर पा रहा था और ऐसा धर्म संकट टू 
से घिरा अर्जुन भगवान के समक्ष अपनी धर्म विषयक 
मोह ही समस्या को प्रस्तुत करता है। इसके पीछे भी 
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यह ही कारण था कि अर्जुन की कसौटी दृष्टफल की सिद्धि 
ही थी। 

जीवन के ऐसे मोड़ आवश्यक जहां अदृष्ब्ट का परिचय 
दिया जाता है। धर्म में आस्था बनी रहती है, और नया परिचय 
मिलता है। दृष्ट के दृष्टिकोण से ही दैवीगुणों का भी महत्व 
समझ में आता है। दृष्ट की प्रधानता हो तो कभी धर्माचरण 
में समझोता होने की सम्भावना है। अतः भगवान ने अध्यात्म 
का परिचय दिया। 

धर्म वह जिसके पालन से अभ्युदय एवं निःश्रेयस की 
सिद्धि होती है, तथा अन्य का भी कल्याण होता है। आन्तरिक 
जाग्रति व प्रबुछता ही अध्यात्म है। अदृष्ट को ध्यान में रखकर 
ही धर्म की युक्तिसंगता होती है। जहां अध्यात्म अदृष्ट की 
पराकाष्ठा है। अदृष्ट की दुनिया में ही अनेकों प्रकार के 
लोक, पाप-पुण्य, अन्तःकरण की निर्मलता, गुणों का खेल, 
बन्धन-मोक्ष, ज्ञान-अज्ञान होते है। गीता में धर्म का औचित्य 
अध्यात्म दृष्टि से ही प्रतिपादित किया गया है। जो अध्यात्म 
दृष्टि को हृदयान्वित करते हुए लक्ष्य से प्रेरित होकर धर्माचरण 
करता है, तो उनको कभी मोह प्राप्त नहीं। 

धर्माचरण को जो अध्यात्मजाग्रति के लिए साधन 
समझते है, वे किसी भी परिस्थिति में धर्म को नहीं त्यागते। 
धर्माचरण अपने अन्दर जाग्रति के लिए सबल बनाता है। 
निष्कामता से धर्माचरण तो अन्तःकरण शुद्धि होती है। अतः 
अदृष्ट के लक्ष्य का परिचय प्राप्त होना चाहिए, उस दृष्टि से 
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धर्माचरण करने का महत्व हो जाता है। भगवान के द्वारा अर्जुन 
को दिये गए उपदेश में भी सर्व प्रथम अध्यात्मलक्ष्य को ही 
प्रस्तुत किया गया। धर्माचरण करना एक साधन मात्र है, जिससे 
दृष्ट की अवश्य सिद्धि होती है, किन्तु साथ ही ऐसे अदृष्ट की 
भी सिद्धि हो जाती है कि जिससे इस परं लक्ष्य के लिए पात्र 
बन जाते है। धर्माचरण इसी अध्यात्मलक्ष्य को स्थापित करने के 
उपरान्त ही करने पर मोह की असम्भावना हो जाती है। अदृष्ट 
की यात्रा के लिए धर्माचरण अनेकों कमियों को दूर करते है। 
अतः अदृष्ट की प्रधानता से ही धर्माचपण होना चाहिए। अदृष्ट 
के दृष्टि से ही कर्मयोग की, यज्ञादि की सुन्दरता दीखेगी। गीता 
के समस्त उपदेश के अन्त में धर्माचरण के लिए अध्यात्म का 
परिचय मिलता है। 

जिस समय धर्म में अदृष्ट की प्रधानता व प्रेरणा होगी 
तब ही वैराग्य की भी सिद्धि हो पाती है। यज्ञ-यागादि का 
यद्यपि अध्यात्म दृष्टि से ही महत्व, किन्तु उसके अध्यात्मलाभ 
नहीं समझने पर ही उसे दृष्ट लाभ दिये जाते है। वैदिक कर्म 
की सुन्दरता कि वह अदृष्ट की दुनिया में योगदान देते है। धर्म 
का प्रयोजन निःश्रेयस की सिद्धि के लिए ही समझना चाहिए। 
निष्कामता की भी युक्तिसंगता केवल अध्यात्मदृष्टि से होती 
है। धर्म को अध्यात्मविकास का साधन जाननेवाला धर्म से 
समझौता नहीं करेगा। वैदिककर्म संसारी चीज को निमित्त £, 
बनाकर अध्यात्म के लिए पात्र बनाते है। अतः धर्माचरण सके, 
के निश्चय का आधार अध्यात्मलक्ष्य ही होना चाहिए। का _ >>» 
अतः एव भगवान ने इसे धर्म्य की संज्ञा प्रदान की। 


प्र ब्क्‌ नाहम्‌ कक प्रकार इन्द्रियों को जानने 
ड्न्द्रियाणीति निश्ििचजु। वाला मैं इन्द्रियां नहीं हूं, तथा 

मन, बुद्धि तथा प्राण भी मैं 
मनो बुर्धिस्तथा प्राणो बंदी (० ला ः सिक्स 


नाहमित्यवधाएया करों । 


५ श्लोक में घड़े के दृष्टान्त से यह युक्तिपूर्वक सिद्ध किया 
कि दृष्टा सदैव दृश्य से पृथकू, उसके धर्मों से अलिप्त होता है। 
यह बात अपने इस अन्न से बने शरीर से लागु करके बताया कि 
हम देह के दृष्टा होने से उससे पृथक्‌ है। यह जानने पर देह 
में हो रहे परिवर्तन जैसे कि मोटे, दुबले, बाल्यादि अवस्था आदि 
को अपने साथ नहीं जोड़ेगे। अर्थात्‌ इसमें हो रहे परिवर्तन हमारे 
हर्ष -शोक, अथवा सुख-दुःख का विषय नही बनेगा। 


इसी युक्ति को यहां प्रयोग में लाते हुए अपने व्यक्तित्व के सूक्ष्म 
धरातल पर ले जाते हैं। सर्व प्रथम हमारा यह निश्चय दृढ़ हो 
जाना चाहिए कि जो द्र॒ष्टा अर्थात्‌ देखनेवाला अथवा अनुभवकर्ता 
होता है वह दृश्य पदार्थ व अनुभव के विषय से पृथक्‌ होता है। 
इस निश्चय के उपरान्त अब आगे के धरातल पर देखते हैं कि 
हम अपनी इन्द्रियों के माध्यम से सतत बाह्य जगत के विषयों 
का अनुभव करते है। जगत के पांच शब्द, स्पर्श, रूप, रस और 


वेदान्त 


मन का भान होता है। किन्तु यह मन 


ब्द्गग 


गन्ध रूप विषयों का अनुभव करनेवाली श्रोत्र, त्वचा, आंख, 
जिहवा और नासिका रूप पांच इन्द्रियां है। इन विषयों के महत्व 
को किनारे करके देखें। हम क्या अनुभव कर रहे है, वह गौण 
हो जाए। तब हमारा ध्यान उसे विषय करनेवाली 

| इन्द्रियों की ओर जाता है। इन्द्रियों के सामर्थ्य 
] में हो रहे वृद्धि-क्षय आदि रूप विकार का 
। हम अनुभव करते है। अर्थात्‌ यह हमारे 
। ज्ञान का, अनुभव का विषय होनेसे यह 
| हम नहीं है। इन इन्द्रियों के दारा जो 
| भी विषयानुभूति हो रही है तथा जो कुछ 
। भी इन्द्रियादि के विकार की अनुभूति हो 
| 


रही है, उसके पीछे मन विद्यमान है। वही 
उसको जाननेवाला, उसका दृष्टा है। 
| 


जब हम इन्द्रियों में हो रहे विकारादि 
को महत्वविहीन करके गहराई में प्रवेश 


करते है, तब हमें उसके प्रकाशक रूप 


जिसमें संकल्प-विकल्प, विविध भावनादि की 
अनुभूति हो रही है, उसे हम अच्छी तरह 


जानते हैं। यह दीखाता है कि हम मन भी 


ब्ागणबुल्ि 


नहीं ढै। अतः मन में सुखादि की अनुभूति होने पर हम न 
सुखी है और न दुःखी। हम मन में सतत परिवर्तित भावनात्मक 
वृत्तियों के प्रकाशक होने से इनको तटस्थता से देख सकते है। 


हमारे विविध संकल्प-विकल्प, भावनात्मक उतार-चड़ाव के पीछे 
हमारी बुद्धि विद्यमान है जिसमें कुछ ज्ञान है तथा अपने तथा 
जगत विषयक निश्चय विद्यमान है। इन निश्चयादि को भी हम 
देख सकते हैं। इस प्रकार बुद्धि भी हम नहीं है। इन समस्त 
इन्द्रियादि रूप बहिःकरण तथा मनादि रूप अन्तः करण के भी 
हम दृष्टा है। इस प्रकार देखने पर इन विकारों को हम असंग 
रहते हुए प्रकाशित करते हैं। आचार्य बताते हैं कि इन सब को 
जाननेवाले उन सबके दृष्टारूप मैं के बारे में निश्चय करें कि 
यह समस्त विकारों को प्रकाशित करनेवाला अविकारी दृष्टा हैं। 
इस प्रकार अन्तर्मुखता की यात्रा करते हुए अपने व्यक्तित्व के 
सूक्ष्म आयाम, जिनसे हमने अपनी अस्मिता बनाई है, उसका 
निषेध किया जाना चाहिए। इन अध्यारोपों का अपवाद होने पर 
ही वास्तविकता की और यात्रा होती है। 


'किदितीत्मान॑न्दजी 


वजय स्कॉगी 


5 (“के 
जलमत्त 


श्री । मद्‌ भगवद्गीता में भगवान कहते हैं : 


सिद्धयसिद्धुयो: समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। 
सिद्धि और असिद्धि में समान रहकर हे धनंजय! तुम कर्म करो। 
मन के समत्व को ही योग कहा है। 


सिद्धि अर्थात्‌ सफलता और असिद्धि अर्थात्‌ विफलता। भगवान 
बताते हैं कि सिद्धि और असिद्धि में, सफलता और विफलता में 
समान रहकर कर्म करो। क्योंकि समत्व को ही योग कहा जाता 
है। सफलता या विफलता में मन की समानता होने का नाम ही 
समत्व है। हर्ष और शोक का अभाव, राग और द्वेष का अभाव, 
उसका नाम है समत्व। सामान्यतः सफलता प्राप्त होने पर हम हर्ष 
के आवेश में आ जाते है और विफलता मिलने पर अत्यन्त निराश 
हो जाते है। जीवन के प्रत्येक प्रसंग में इस तरह हर्ष और शोक 
के प्रत्याघात से युक्त होते है। ऐसी आवेशात्मक अवस्था में हमारी 
विवेकबुद्धि कार्य नहीं करती। जो मनुष्य अच्छे प्रसंगों में हर्षित हो 
जाता है वह विपरीत परिस्थिति में शोकान्वित होगा ढी। परन्तु जिस 


मनुष की प्रसन्नता का आधार अपने उपर होता है, वह अनुकुल 
वा प्रतिकुल ऐसी किसी भी परिस्थिति में मन की स्वस्थता या 
समत्व बनाए रख सकता है। 


जीवन में अनुकुलता - प्रतिकुलता, सुख-दुःख का चक्र चलता ही 
रहता है। प्रत्येक के जीवन में सुख-दुःख दोनों का मिश्रण होता 
है। परन्तु मनुष्य तटस्थ दृष्टि से घटनाओं का मूल्यांकन नहीं 
करता है। भगवान कहते हैं कि अनुकुलता और प्रतिकुलता, सुख 
और दुःख दोनों में समत्व बुद्धि रखों। 


प्रश्न होगा कि, 'स्वामीजी! यदि में परीक्षा में विफल हो जाउं 
तो निराशा जन्म लेगी और सफल होउं तो हर्ष भी होगा! क्‍या 
यह स्वाभाविक नहीं है? ऐसी विषम घटना घटित हो तब मन 
की स्वस्थ्क्ता को कैसे बरकरार रख सकते है? प्रश्न यह है कि 
सफलता किसे कढ्ले और विफलता किसे कहे? सफलता और 
विफलता व्यक्तिगत ख्याल है। किसी परिणाम को 
सफलता मानना यह हमारा निर्णय है और उसे 


विफलता मानना भी हमारा निर्णय है। अन्यथा 
जगत में सफलता भी नहीं है और विफलता 
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शीश ग्राहबलीबक् 


भी नहीं है। एक बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, उसके अनुरूप 
पर्सण्टेज नहीं मिले तो स्वयं को विफल मानता है। क्योंकि उसे 
अब वहां प्रवेश नहीं मिलेगा। जब कि दूसरा बच्चा मात्र पास होने 
पर भी भी अत्यन्त खुश होता है और उसकी सफलता का उत्सव 
मनाता है। क्योंकि उसे पास होने तक की आशा नहीं थी। एवं 
अधिक मार्क्स वाला स्वयं को असफल मानता है जब कि कम 
मार्क्स वाला स्वयं को सफल मानता है! 


स्वामी दयानन्दजी कहते हैं कि कोई व्यक्ति विफल होता ही 
नहीं। सफलता-विफलता जैसा कुछ जगत में है ही नहीं। तो क्या 
है? कर्म का फल है। कर्म करे और फल प्राप्त करे। दो हाथ 
से ताली बजाने का कर्म करे तब आवाज आएं उसे क्‍या कहा 
जाएगा - सफलता या विफलता? आवाज उंची आए तो 
सफलता मिली ऐसा कह सकते है, किन्तु आवाज कू 
क्यों आई ऐसी शिकायत करें तो विफलता भी ५ / 
कहा जा सकता है। उसमें सफलता भी नहीं है. ४. का हि 
और विफलता भी नहीं है। दोनों हाथ टकराने पर ( कै पक न 3. 
उसके फलस्वरूप नियमानुरूप यह परिणाम आया 9५ ॥8 7] ध्व 
पा 


यह पुष्प अपने हाथ से छोड़ दूं और नीचे गिर जाए 
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तो वढ़ सफलता डै या विफलता? उसमें सफलता भी नहीं है 
और विफलता भी नहीं। कर्म के नियमानुरूप परिणाम आया है। 
किन्तु यदि मैं चाहु कि उसे नीचे नहीं गिरना चाहिए तो उसमें 
हमें विफलता लगेगी। और यदि मैं चाहं कि नीचे गिरना चाहिए 
तो यह सफलता लगेगी। जो होना होता है, वही होता है। किन्तु 
उसे सफलता या विफलता की तरह हम ही आरोपण करते है। 
सफलता-विफलता, अनुकूलता - प्रतिकूलता यह सब हमारे मन 
की धारणा ऐसी दूढ़ता से मन में बैठ गई है कि सदैव हम चाहते 
है कि यह जगत की घटनाएं इस तरह से घटित होने पर ही मुझे 
खुशी मिलेगी, और हमारी इच्छानुरूप घटित नहीं होने पर हम 
दुःखी होते है। हमारे आग्रहानुरूप होने पर मैं सुखी और उसके 
अनुरूप न होने पर मैं दुःखी। जगत की घटनाएं सुख-दुःख नहीं 
देती है, सुख-दुःख हमारे आग्रह-दुराग्र ही देते है। 


जक- &3:523 


श्री... देखनेवाले के हृदय को भावाविष्ट बनाकर 


अपने में लीन कर देती है। उस दिव्य भूमि में जो खडे होते ही 
व्याकुल चित्त मानवों की सैकडों व्यथाएं एकदम मिट जाती है। 
विषयी लोगों को विषय संबंधी सैकडों कल्पनाएं वहां पहुंचते ही 
तुरन्त गायब हो जाती है। यह स्थान आनंद रस परिपूर्ण है। उस 
स्थान में ऐसी मलिनताओं का कोई स्थान नहीं है। यहां आस्तिक 
नास्तिक का भेदभाव मिट जाता है। सचमुच अलौकिक ही है यह 
दिव्य भूमि। 


यहां गंगा नदी अति तीव्र वेग से बहती हैं यही कारण है कि इसमें 
स्नान करने का साहस बडे अछालुओं को छोड और किसी को 
नहीं हो सकता। हिमाद्वि की उंचाई के निर्झरों को निमज्जन करना 
सचमुच एक कठिन तपस्या है। लेकिन श्रद्धा कठिन कार्यों को भी 


जीबन्श॒ब्ता 


सरल बना देती है। जब मन में श्रद्धा से उत्पन्न उष्णता हो तो 
मंदाकिनी का जल भला कैसे शीतल लगेगा? शुद्ध तथा सात्विक 
अछा बडे ही पुण्य का फल है। पापी लोगों के मन में श्रद्धा का 
उदय नहीं होता। मनुष्य संसार में जिस दिन जन्म लेता है वह 
उसी दिन मरण दिवस को अपने सिर पर लिये आता है। किन्तु 
वह बड़ा होकर यह भूल जाता है कि मुत्यु अवश्यंभावी है। दिन 
प्रतिदिन अनेकानेक प्राणियों को अपनी आंखों के सामने मरते 
हुए देखकर भी वह अभिमानी बना रहता है। जिस प्रकार व्हेल 
के मूंह में मछलियां बाल बच्चों के साथ खेला करती है, उसी 
प्रकार ये सांसारिक लोग भी मरण पिशाचिका के भयानक बदल 
गव्हर में पत्नी पुत्र तथा नाम धाम के साथ आनन्दानुभव करते 
रहते है। उनके कान में ऋषियों का यह गान- 

कि ते धनेन किमु बन्ध्रभिरेव वा ते, 
कि ते दारैः ब्राह्मण! यो मरिष्यति। 
-प्रविष्ट नहीं होता। 


इस प्रकार ये पापीजन देह धन आदि में चित्त 
को आसकत बनाये रखते है। वे परलोक 
एवं आध्यात्मिक तपस्या में श्रद्धा नहीं रखते ! 
जिनके पास पापों का ढेर लग गया हो, 
उन्हें पारलौकिक पुण्य क्रियाओं एवं 


वेदाब्त पोय॒ूण 


जीग्ब्गुगता 


आत्मशुद्धि की तपश्चर्याओं में आस्तिक्य बुद्धि उत्पन्न ही नहीं 
। होती। वे तो इन सबकी खिल्ली उडाते है। मैंने एक ओर तो 
उन सौभाग्यशाली विदेशी गोरों को देखा है जो भक्तिपूर्वक गंगा 
" के ठंडे जल में उतरकर डुबकी मारते है, और दूसरी ओर ऐसे 
दुर्भाग्यशाली हिन्दुओं को भी देखा जो गंगा जल को छूते तक 
नहीं, गंगातट पर बने देव मंदिरों में झांकते तक नहीं, पर गंगा 
। के किनारे उल्लसित हो घूमते रहते है। इस विलक्षणता का क्या 
। कारण है-एक में श्रद्धा का सद्भाव और दूसरे में श्रद्धा का 
अभाव । पुण्य से श्रद्धा उत्पन्न होती है और पाप से अश्चद्धा। 


जाहि शम पढ शूढ् शनेह्दा। 


दान्‍्त पीयूष - अक्टूबर 


वे 


श्री दगेशहत्शा दाडिजा 


दे, कौशल्या मर्यादा की दृष्टि से महाराज दशरथ की पटूटमहिषी 
थी। इस तरह अयोध्या में उनका सर्वोच्च स्थान था। फिर भी 
वास्तविकता इससे भिन्न थी। महाराज दशरथ की सौन्दर्यासक्ति के 
कारण कैकेयी ही उनके हृदय पर शासन कर रही थी। किसी नारी 
के लिए सम्भवतः इससे बढ़कर दुःख की कोई बात नहीं हो सकती 
थी। पर कौशल्या अम्बा की वाणी, चेष्टा और व्यवहार में कभी उस 
दुःख की अभिव्यक्ति हुई हो ऐसा एक भी प्रमाण रामचरितमानस 
में प्राप्त नहीं होता। सीतिया डाह के विष से भले ही समग्र नारी 
जाति का हृदय दग्ध हो जाता हो, पर समर्पिता कौशल्या भगवान्‌ 
भूत भावन शिव की भांति उस गरल को पचा लेती हैं। शंकर के 
कण्ठ की नीलिमा से उस गरल पान की स्मृति आ जाना स्वाभाविक 
ही है किन्तु कीौशल्या अम्बा के चरित्र में तो इस विषपान की याद 
दिलानेवाला चिहन खोजने पर भी नहीं मिलता। उनके व्यक्तित्व में 
भावना और विवेक का जो अद्भुत सामंजस्य दिखाई देता है, उसका 
परिचय उनके पूर्वजन्म के स्वरूप में भी परिलक्षित होता है। महाराज 
मनु और शतरूपा ही दशरथ और कीौशल्या के रूप में जन्म लेते 
हैं। वस्तुतः वे अपनी पूर्वाकांक्षाओं की पूर्ति के ही लिए इस रूप में 
अवतरित हुए थे। स्मृति के प्रणेता महाराज मनु दीर्घकाल तक राज्य 


आी बोला बिता 


करने के पश्चात्‌ वन में जाने का निर्णय करते हैं। उन्हें ऐसा लगने 
लगा था कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष अभी उनसे दूर है। ईश्वर 
की उपलब्धि के बिना जीवन अधूरा है। किन्तु उन्हें यह भी ज्ञात 
हुआ कि इस विवेक को क्रियान्वित करने के लिए जिस वैराग्य की 
आवश्यकता है उसका उदय उनके मन में नहीं हुआ है। पर वे 
अब अधिक समय तक इस वैराग्य के उदय की प्रतीक्षा करने के 
लिए प्रस्तुत नहीं थे। वे अपने मन को बलात्‌ सत्ता और विषय से 
अलग कर लेते हैं और वनपथ की और चल पड़ते हैं। 


पर इस वनपथ में भी वे अकेले नहीं थे। महारानी शतरूपा उनका 
अनुगमन कर रही थीं। शतरूपा के लिए यह आवश्यक नहीं था 
कि वे भी इस दिशा में महाराज मनु के साथ जातीं। वे अपने 
आज्ञाकारी पुत्रों के सन्निकट रहकर सम्मान और सेवा का सुख 
प्राप्त कर सकती थीं। पर वैभव और भोग के स्थान पर उन्होंने 
वन का कण्टकाकीर्ण पथ चुना था। सत्य तो यह है कि अन्तर्मन 
की दृष्टि से वे महाराज मनु से कहीं आगे थी। आसक्ति के 
परित्याग के लिए उन्हें मनु की भांति कोई प्रयास 

नहीं करना पड़ा। वे सहज भाव से पति के पीछे 
चल पड़ी थी। वे पतिपरायणा थीं फिर भी उनका 
व्यक्तित्व और जीवन-दर्शन महाराज मनु से 
कुछ भिन्न था। इसका परिचय तब मिला, जब 


आी बोला बिता 


आद्याशक्ति के सहित ब्रह्म ने उनके समक्ष प्रकट होकर वरदान 
मांगने के लिए कहा। महाराज ईश्वर को पुत्र के रूप में पाने की 
आकांक्षा प्रकट करते हैं, और वह उन्हें मिला भी। इसके पश्चात्‌ 
प्रभु ने महारानी शतरूपा से उनकी इच्छा के विषय में पूछा। 
शतरूपा महाराज के विचारों से सहमति प्रकट करते हुए भी उसमें 
कुछ बातें और जोड़ देती हैं। भक्ति और रसानुभूति के साथ-साथ 
वे विवेक की भी याचना करती हैं। महाराज मनु की याचना भावुक 
भक्‍त के समान थी जो विवेक को दूर से ही नमस्कार कर लेता 
है। वे भावना के पक्षधर हैं। इसलिए वे यह स्पष्ट कर देते हैं 
कि वे अवतार के पश्चात्‌ प्रभु को केवल पुत्र के रूप में ही देखना 
चाहते हैं। उन्हें ईश्वरता से कुछ लेना-देना नहीं ढै। पर शतरूपा 
का जीवनदर्शन भिन्न प्रकार का है। वे समन्वय पर विश्वास करती 
हैं। इसलिए भक्ति के साथ-साथ विवेक की भी याचना करती हैं। 
भगवान राम इस याचना के बाद जो वाक्य कहते हैं उससे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि वे शतरूपाजी के मांगे गए वरदानों में विवेक 
को सर्वाधिक महत्व देते हैं। वे उन्हें तत्काल मां के रूप में सम्बोधि 
तत करते हैं। जब कि महाराज मनु को पिता के रूप में सम्बोधन 
पाने के लिए लम्बी प्रतीक्षा करती पड़ी। दशरथ के रूप में जन्म 
लेकर ही वे इस सम्बोधन के अधिकारी बन सकें। 
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शरणांगति 


एड 
एड क तालाब में दो मछलियां रहती थी। उसमें एक 
बलशाली थी। उसे अपने बल पर बहुत अभिमान था। दूसरी 
कमज़ोर किन्तु बुद्धिमान थी और साथ साथ विनम्र थी। 


एक बार एक मछुआरे ने तालाब में जाल फैलाया। बलवान 
मछली जाल से बचने के लिये तेजी से भागने लगी। यह 
सोचने लगी कि हम तो समर्थ हैं, इसलिए इस जाल से दूर 
भागकर आराम से बच जाएंगे। किन्तु जैसे जैसे वह भागने 
लगी, वैसे वैसे मछुआरा अपनी जाल को और भी फैलाता 
गया। अन्ततः वह जाल में फंस गई। 


दूसरी तरफ कमज़ोर मछली भागने में समर्थ नहीं थी। वह 
भगवान से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। उसी समय उसे 
सत्प्रेरणा हुई। उसने सोचा कि मछुआरा अपने पैर को कभी 


जाजणाणांतिं 


जाल में नहीं फेंसायेगा। यह सोच कर वह मछुआरे के पैर के 
आसपास ही घूमने लगी। थोड़ी ही देर में बलवान मछली जाल 
में फँस गई और कमजोर किन्तु विनम्र मछली बच गई। वह 
मन ही मन भगवान को धन्यवाद देने लगी। 


प्रत्येक जीव को अपने सामर्थ्यों का अभिमान छोड़ कर परमात्मा 
के चरण की शरण लेनी चाहिए, और उनका ही निमित्त बनकर 
जीना चाहिए। शरणागति के प्रभाव से इस विनम्र मनुष्य का 
चरित्र न केवल सुन्दर बनता है, किन्तु माया भी उसका कुछ 
नहीं बिगाड़ पाती है। वह संसार के दुःखों से मुक्त हो जाता 
है, तथा मुक्ति का पात्र भी बन जाता है। 
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श्रीमद्‌ भणवढद्‌ भीता 
(शांकर भाष्य समेत ) नित्य कक्षाएं 
प्रतिदिन प्रात: 7.30 बजे थे (मंशल थे शनिवा२) 
वेद्ान्त आश्रम, डन्दौर 
4 पूज्य शुुुजी स्वामी आत्मानन्दजी 


वेदान्त पीजूघ 


भीता ज्ञान यज्ञ 
दि. 23 से 29 दिशम्बए 2024; 
आत्मज्योति आश्रम, एलोशपार्क्ट, बडौदा 
अध्याय - 4 (शुणत्रय विभाग योग) 
एवं नाएद भक्ति भूत्र 
पूज्य स्वामिनी अमितानन्दजी 


भीता ज्ञान यञ्ञ 
दि. 6 से 42 जनवशे 2025 
रमक़॒ष्ण केन्द्र, मणिनश२, अहमदाबाद 
अध्याय - 3 (कर्म योण) 
एवं नाएढ भक्ति भूत्र 
पूज्य स्वाभिनी अमितानन्दजी 


वेदान्त पीोजूज 


भीता श्लोकपाद 
प्रति २विचाए, शाय॑ 4 बजे से 
वेदान्त आश्रम, ड्न्दौर 
अध्याय - 2 (भक्ति योग) 
पूज्य स्वामिनी अमितानन्दजी 


ओनलार्डन शत्संश 
प्रति २विवा२, शाय॑ 4 बजे से 
०7 (_3००98|5 ०८६ 
#लोव्ठपाठ / ध्यान / सत्संश 
पूज्य स्वाभिनी शमतानन्दजी 
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